jet jevaikganyujevnit gana you go bindra जीवन ग्यान जूद गो बिल दे पने को
सूझूपटीबे ज्ञान ना बता दे ना जीवात्मा का स्वरुप है ज्ञाता और ज्ञान अद्वतिकहतेहै
खाली ज्ञान स्वरुप है लेकिन हमने आप लोगो को बताया है श्रोता स्रष्टा रहता मनता
बुद्धा करता विज्ञान आत्मा पुरुष से परे अक्षर आत्मनि प्रतिष्ठत प्रश्नों पनिषद 49
ये जीवात्मा ज्ञाता भी है करता भी है भोगता भी है स्रष्टा भी है सब कुछ करता है जो
दम जगराणिसआत्मा छान 2 गो परिशत 8 बार 4 तो ज्ञान स्व रूप है और ये दोनों रूप
नित्य है ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के ज्ञाता हो गया तो जब गहरी नींद में आदमी सोता
है तो न किंचिदमवेदिशम कोई अनुभव नहीं होता ज्ञान का अभाव हो जाता है उसका स्वरूप
है ज्ञान का तदगुणसारतवातुतद व्य प्रदेश प्रागत 23 में वेदांत में वेदास ने बताया
है कि जीव ज्ञान स्वरुप हैं जैसे ब्रह्म को हम आनंद कह देते हैं आनंद दाता भी है
और आनंद भी है आनंदयुक्त भी है ऐसे जीव को ज्ञान भी कहते हैं विज्ञान यज्ञ तनुते
जीव यज्ञ करता है यहाँ पर विज्ञान आ गया जीव को तो ज्ञान को होते हुए भी और सुप्त
में ज्ञान लुप्त हो जाता है क्यों आप लोग 24 घंटे सोचिएगा
